







आई ] क$- थक 


तर जिन जीजों पर हंसते हैं, शात के सन्‍्नाठे में वही चीजें हमाये होंडा - ॥ 
| ऐसे ही कुद्द दूरय जब रात के सन्‍नाटे में नजर आते हैं।तो फर्क करना 
हम सपने मैं जाठ रहे हैं, या -जागते हुए सपना देस्व रहे हैं। 
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६ क्र 
कथा एवं चिंत्र - अनुपम सिन्हा 


के भी साथ , कहीं पए भी 
ल्‍ल देश के राजमवन में 









जां। पित्ताजी॥ ४ ले-- लेकिन हे 
आप >मम # तो बरसों पहले जुपिटर 
।ः गत सर्कस की आग में जल- 


॥ पट] जि कर अर गए थे ॥ 
हि ब । 
5 जे 20९५ रे 






















| श।॥0 ॥| ४/##॥ 28 
॥/॥, 0 || 0 
॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥ | ॥॥ | ]7/7॥ ][[[[[ 
है। 


तल कॉमिक्स 


क्रेशष्ट्रपति होने के साथ ही 
अप हमारे गहरे भित्र भी है। | 


मंत्रीजी। मेने कोई कारकसर ही 
नहीं उठा रखी हैं। _ 0७. 


ः आप निश्चित रहिए, प्रधान- 0५ 








विशाल: अंत्रों जेट बडी सुगमता-से हवाई-पटी घन्यब्ाद, प्रधानमंत्री ओी 
मर उत्तर आया। विमान का दरवाजा खुला ऑर मुझे मी भारत आकर - 
मापाल'े दाष्ट्रपति मानवेन्द्र मुस्कराते हुएथाहर ्च् 








के > 2२ 
दि आर परम तभी- राष्ट्रपति :7// अं ओके नीचे।| 
उततरते पेंर थुरी तरह से लड़खड़ाए। .. 








और वे सीढियों।पर लुटकते चलें जए। 


फ हट ! ह्द्रि- ७ | बिलाल ओर राष्ट्रपति के पर्सनल डाक्टर भापा तेजी से 
; उनकी तरफ लपके। 3 
/ ल््|स्के 


ःं 





शिक्जा 
तुरंत ही. एयरपोर्ट की एंबुलेंस खटनास्थल पर जा 


का वात नहीं है। दिल 
धड़कन एकदम सामान्य है 


इनच्तो तुरंत अस्पतान आप एंबुलेंस में 


_इनव्हो । न // हे लेकिन कक से 
8 आय की डक * है! हर इनके साथ ही जाइए, हि" कुह्‌ के नहीं 4 राष्ट्रपतिजी को ऐसा 
हर क्षण कीमती है। डा थापा! _..##- ! नी क्या है 


सत्राल सुनते ही जनरल [# शाष्ट्रपतिजी की यह हालत ॥ आत्माएं। शब्ट्रपतिजी के अनुसार 
'बिलाल का चेहरा शंभीर[ उसी उनके अत संबंधियों की आत्माएं 


कई हफ्तों से ठीक तरर 
बा झो सके हैं। 


दम जो भी करसकते 4] 
&६ , जरूर करेंगे! परंतु समस्या 
08755... 5! ाबाड 


स्ुद उनका 2८ गत में जया मेरी समस्याकैबएे /नहीं-बाल्कि एक दोस्त! 
साथ आशा हूँ। रा बज 3 पहले हीचता ्ं 





हूं। आडए!'हम भी [ 
ओस्पताल चलते हैं। 





ऋजकक पना। मे) शक जुबान जैसे लकड़ी की हो 
सामने वास्तव में मेरी पत्नी खडी गई थी। बाप 


अल ठुम जानते | | वह सिर्फ मुस्कराई। ओर मु 


शें है कि मेरी पत्नी को मरे हुए | | अयने पास आने का इशारा करती 
हरईबवहबालकली की तरफ़ बद़ी। 


70 सिर व्यकराने 
लड़रबड़ाते कदमों से 


घीरे-घीरे हवा पर चलती हुई 
सुमूसे दुर जा रही 





उसकी आकृति भी; न-आाने । -- बा हक 
... और डर के 
चुंधसी पड़ती जा रही थी। मारे मेरे पेंर जड़ हो जए। 










अत्लए कु शिक्जा 
मेरा पहले से चकराता झिर 
और ज्यादा चकराने लगा। 


उसके बाद क्या हुआ, मु 
याद नहीों। 555८७ 







कमरे में. मेरी कुर्सी पर जैंठे 
डए, बरसों पहले मर चुके मेरे 

'पिता, मुझे अपने पास आने 
का इशारा कर रहे थे। 
































शाकज उसके बाद से यहलगभग | ई लेकिन आउचर् की थात यह है | | मापाल में स्थिति विस्फोटक: 
मे का वाकया हो गया। मेरे कि वे आकृतियां उनको नहीं. | |किसी भी वक्‍त देश में संवेर्धा: 
अशरक्षक मेरे कक्ष में ही सोने है दिस्वाई पड़ती थीं। संकट उत्पन्न हो सकता हैं। अब 
लगो। ्छ तक तो जनरल बिलाल ने झेना 

मदद से स्थिति संभाली हुई है 








री क्रातिका बिगुल कर 
भी बज सकताहें। 


-- न्‍ दल 2 क ः ध. ै 
6 * ! ५ हु 
६ की. 5 ( 8 ६) 5 कक 
ष् ५ ८॥ सम्रका। अब तुम यह 





“पुरे नींदन भित्र पाने के कारण ४ - जरुस अकाओ 
मेरी दिभागी हालत भी डांचाडोल पुरे देश में यह अफवाह फैंसी | बताओ कि में उसमें 


होने लणी। भें चिउचिडा हो जया। हिं,कि में पागल हो गया [ क्या अददकर सकताएह ९ 





हिमालय पर दुश्मन सेना का 
अकैले है सफाया कर दिया था। 





फज कुक हे जन में मेरे स्थालसे मेंरा) 


(िच रहा था। वह ऐसेकामों कहना वहकऊभी चहीं 
टालैशा। में उसको 


4 











0) 


05029 602 
दहिनी हर हे ८ ५ तुम यहां जहा-घोकर ३ बातें 
५ दहिनी तरफ हमारा न्वास-स्थान हैं! हा न्य शप “रत 


फ़् करेंगे । 
44 छत है) फर 
खा *- 
















हि के स्पष्ट है.कि अगर यह पड़खंत्र | 
डे 






















आ्ीमान! आपने इसकाम 


अब घूव और राष्ट्रपति | के लिए भारत से सहायता क्यों 
न मआंगी ? यह कामतो आपकी 


अकेले रह गए, तब - || परफिया पनेसी शी 
च्च्घ्य्म्य्‌गा जगा रब» स्वुफिया एजेंसी (| 
हआ 2०० ;॒ सकती थी। 







को-डिनर के बाद ; खत 
गा ते है. तो यह आपको राष्ट्रपति पद अहटाने| 


के लिए हैं। आपके हट आने से सबहें 
ज्यादा फायदा क्रिसको हीणा ऐ 


7243) 
टी 

























रह 
3 


4 - ५ 33 पे 
॥ हा; लेकिन मडय॑त्रकारियों की स्ुफिया टी 
एजेंसी में कितनी गहरो घुसपैठ है, यह हभकी.._ 
नहीं पता । इसीलिए हम उनपर मरोसा नहों कर सकते! 












मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा १ 
हमाशि विशेधी पार्श के नेता लागफन भडारी, 
को होगा! न्द् 



















4 देखो, अगले चुनाव कुद्द ही मद्दीनों 
(/ (४ में होने वाले है। अगर जनता को डाक हो 7] 
है गया कि मेरा दिमाग सशब है! गया हैं 
है तो अरी पार्टी चुनाव हाए -जाएशी। «८ 








है. ओर हमारी प्रमुख # और भागफन अंडारी की 
विरोधी पार्टी चुनाव आसानी , पार्शी का अध्यक्ष होने के कारण 
से ओऔत जाएगी। 4५. राव्ट्रपति बन जाएगा। 





राष्ट्रपति आवाज 
बा गज सुनते प्र 


तरेह से भमंयसीत 
/ देस्वो) टैबलक पास रचडी है! ॥ 
| | ० '. देस्वो/दिस्वी > 


॥ आओ. मान! है. 
मेरे पास आ जाओ! रहा हैं। पर कोई दिस्वाई नहीं 
3>-.. पढ़ रहा हैं! | 


आवाजतो मैं भी सुन 










बह भाग रहा है।' पे 
की आदत सुनली हैं! 











कोई सा हुआ है। यानि 


कई हमारी ... 


| 











लगता हैं उसने मेरे आने |किलिए पीहे. 





के 






















पद का शिकंजा 


आप तुरंत डी« थापा को बुजवाइए (४ सिपाही; 
राष्ट्रपतिजी अपने कक्ष में बहोज. | थापा को नीचे से 
पड़े हुए है । उनको फिरसे ॥ तुरंत बुलाकर /0 
आत्माएं दिस्वाई पड़ी 28 40 

॥ 





कु धूरां कीशरोर 
भागते कदमों की 
आइट'से भर शाया। 
























तांब्रेयत खराब हर्ड हैं, तव “2, उन्होंने 
राष्ट्रपति आओ के नजदीक ४हना ही 
किया है। पर अभी चीस्वा 
कौन था? 


हां। जबसे राष्ट्रपति जी की के पा है ४/# माई ऑड! यह वो मा 
>> सुन हैं! शष्ट्रपतिजी का 

4 निजा सचिव ।लक्तिन 

५ हे यह गिराकेसे? 






वेट, क- क 
# यह शायद हमपर जासूसी कर 
रहा था। जब में बाहर आयातोयह 
मुझे देखकर भागा! 
















यह डर कर भागा तो जस्र के 
| होगा। लेकिन तुमको देस्वकर नहों। 
थाल्कि कुद्द ऑर देस्वकर | 


इसके हाथ में दूध के दो गिलास 
थें। व इसके हाथ से हट गए ओर यह यहताइसकारे 
उसी दुध पर फिसलकर भोचेजा गिरा। $ का 












राष्ट्रपतिजी को यह रोज रात 
दुघ देने आता था और फिर उनकी 
0५.३ गाजतलैकर उपने घर-जाताथा। ५ 






न धुब्की जजरें करें. न्‍। 
लक हैं मींदका जे टेबल पर पड़ी 
कष्ट्यारे मै हक अब मेरे ख्याल मर गो उठा। 
 ज्अक से आप लोगों को उन्हें आराम (8७०० 
५ अरने देनाचाहिए! (! 





शष्ट्रर्पा 


तौर के 


अकार का चागा हैं! इसे जादू टोनों करने देना चाहिए! दीक 
मऊ इस्तेमाल किया जाता है! ही! हैन, डॉन थापा ? 











>्त यह विरोधी पार्टी का कि थाए में मैं ज्यादा नहीं आनरा "हैं. है 
अध्यक्ष नागफ़ज मंडारी हैं; जो कुह थोड़ा बहुत हो धापा मुझे (5 


रथ है! 
जात आदमी है, उनएल२&# अताते रहतेह बस उतना ही पता है। 








डो. थाया के पथ ५ 
है बार में कैसे तानने 
है... ै? 


ही का शकजा 


क्ष्योंकि डॉब धापा,लागफन के आह! अब )-४०- 
अंडारी के भी पर्सनल डाक्टर / घागों के दौर आपस 



















” मरे झाला/पिता.शघ्ट # अब यइस द्वनिया 
ऑऔरत्यानकी! में नहीं है। 
233. ८. 




















। जल लाल के पल | ग्ट्फी जो बिलाल तो चले ६ शध्ट्रपति जी कस 

| गए। लेकिन नींद घुव की | अचर आपनोयत्दी! 

आंखों से कासों दूर थी। | की आत्मा दिस्वई| 
जज “वो मुझे जया 

नहीं 'दिस्ली | 


प 






लैकिन तुम तो 
कैबेटे हो भू ? 













५ ॥ का क्‍ड्ट 
ओ॥ यह मुझे, / अच्दा है ;क्‍ 
पता नहीं था। /लाइर , ध्रुव 















गुडनजाइरट 
मेन्नरल्ल । / 








ु 
राष्ट्रपति शी का सच्चिच 


| पल 4] दकि गो भी हो सक्कता हैँ कि डोब्थापा ,आागफनक 
टैबन कैसे णिरे (सानसुन अगर जिदा 


भंडार के इशारे पर, गष्ट्रपाति जी को कुद ऐसी 
सेशीली ट्वाएं है रहा हो , जिससे इनकी 










5 शो 


कि डॉ>्थापा , रष्ट्रपति भी । 
के दुश्मन भागफन संहारी के 
े पुराने दोस्त है | कर 












_ कल उस नारफन भडारी- 
[ से मिलना ही परेगा।! 





कुद पागलस्वानों 
लिखकर दें दूँ! 


हा वो अब 
मागफ्न संद्यरी जैसा 
ि सजग उाष्ट्रपति चाहिए / 





427 अब तुम अपने दिन -- मानवेन्द्र की ले ७ 6 
ि शुरूकर दो! कपल पढ़े। 8 दि प्रक्रिया में कोई, पहले 
| विध्न पड़े! 





द पहला काम डॉ« | [ओर डॉ« थापा में कोई संबंध हैं, १5८ 
थापाकी जांच 
करना हैं! 


२ अबसबसे १ ओर अणर नागफन मंडारी :)अतथवल | वह आए) 
प्‌ 





और घचुब ने बहकीमती 
क्षण नई जी जा हट 


हल्का सा एक घक्का )) 2 

लगा और एक यटटान नीचे आज तो इ उमरों 

की ओर शिरने लगी। थट्टान ने ही ब्च्याया ! 
ब 3० 








(दा, हा!श हा, हा! शाबास,नघवल! 

एक ही ऋऊटके में होकरे 

को भगवान के दर्शन 
हे दिए । 





प्राखो ४५ ध्य 
के डारीफ आदसी 

दा ज्सना हाथकटनाता | | तो वारीफ आदर 

है। इसबेल्ट कतरट)॥ (की तरह पेंट पकड़े रहना! 








ह्ल्लोटर साइकल का तो ५ 
हुक तो| |थुराबन गया! अबतो, | 
बैटा ध्ुब, टैक्सी मिलने 
तक पैदल मार्चकरना | 
पड़ेणा । 


आधे क्‍या हालत तबनावउ 
घंटे |आ रहे है > और 


+४औ 8: 


















का शायद यहाँ के 
॥ कबादी बाजार में। 
> पक अयक पिन 















एक थात बताइए; डा थापा| 
इन आत्माओंको 
। | अलावा क्या ओर 






(रे था। कैंसे 
है थे अब 7 











जे हे 
कि आयये ८ राष्ट्रपति धर क । 
भी को कब से दे रहे ३ | 


| ऐस । तो अब एक आखिरी रे 
प्रश्नका उत्तर दीजिए डॉ थापा। 


# औऑतम्टाशेंयटतमीजी का जवाब 
आभी मी दे सकता हूं! नैकिन दस 
<_ थकत तुम हमारे मेहमान हो। 


। & 
[किसी अन्य 





घरना 














केंसीन जया 





घ्य हि .ब। आराम के वहाने 2, 73.“ चर जतिकि मे और? 
पुरे | | चलो! आरामके थदाने | | ताकि मे < 
हो मिला ! मुझे इसी वक्त का 4 उसको २गे 
इंतजार था। झो- थापा इस समय| हाथों - 
राष्ट्रपति ओके साथ ही है। १९। * 
मुझे पूरा यकीन हैं... | (49 








क्ैकेर रातकी काली चादर 
आपाल पर कैंल गई - 

आष्ट्रपति जी अभी भी सो सटे 
हैं; घ्रूंढ3 तुम भी योगा आरामकर 
ली तो ठीक रहेगा! 


















उसपर नजर रखूंगा। ।| 
दस जप. 000 


कप एक सर्द 
आवाज कमरे 















में ते जाई #_| 


काबू न्‌ रख सका । बढ 
'के लिए कगज बद्ा | 


काथ रद; 


|। हमे देस्‍व पाऊओी र 






























मल हि हि. 
हसन |. घूब जे लपककर दरवाजा] हि 0 है 
भर [ब के का कुद नहीं सुन घूब ने लपसंकर दरग 4 3 (लक 
शकिन मन] | ८ रे | किसे आगते | मरे बिहरे झा 
रहे थे। छः च्श्णष्ट - 







हा हथी बदत 


ओ रहें हो: ? / ५ और पिताओ$ 


क्ष्आर 3, , जिर 
ही आरहा है! 










कै यम बंदर जे 
के पार जा यहे हैं॥ & 





यह 
५ कया ? ५ 
5६2. १५ 









घुद अभी यह सोच मी न पाया 
था कि आगे क्या करें, हभी अचा- | | दुनिया की नहीं थीं। [7 
नरक उसके चारें तरफ कई १ र्रक-क्कों ( आए हैं। 
5 हो गर। हे 


आकृतियाँ -जो निश्चित ही इस टी 
दे तुमको साथले होहो हो 8] 





लेकिन ये हक पहुंचने न 
पहले ही जात हों जद्ित 


आत्माएं नहीं थीं; यह 
भजरों का घोखा था। किसी 
जीली ददाई का असर ०० |] 
५ 3 


नालक, , मैं पिहले एक सो 
पचास सालों से हिमालय पर 
फपाल- साधना कर रहा था| ऑर 
इस साधना मेतो मेरी आत्माओं 
से शेन ही मुलाकात होती थी ८ 


# आत्माएं इस तरह पु श्र 
सेनहीं दिस्पा करती हैं, बाबा] “५ 


आत्माएं तो मैरी दोस्‍्तहें। 
लेकिन थुशी आत्माओंका मै जायी 
दुष्मन हू! इसीलिए अब सुझकों 
भीलजेबूब ने इसदेश पर मंदरा 
रहे खतरेके बाए मेंबताया तो 
मैं पल्भर भी नहीं रुका) 








यहां कैंसे 





जजमबन मे आग है चुन! तुम भागते और मन] 





हृए कहाँ गएथे 7, बिलालऊईं 
अहल-पहलथी। | हू हा 2) डर 


हे 








धुम्हारे साथ नहीं। 
नहीं | रसायन पीडे 
90 ० गएथे। और अभी 


आए € यह /सें लकर आया 
पलट कर्ड (6, डा 
ध्वर्मशाला नहीं। 


20 


नहीं आएगा! दुष्ट आत्माएं 
किसी को ह ०० हे त 
भरी वापस नए 
 आपाता। . 








भैंने' खुद अपनी आंखों से कु उबतो +चाहते | 
आत्माओं को देखा हैं। अपने हुए भी मुझे मूत 
भूत माता-पिता की आत्माओं 4 प्रेत पर यकीन हो 

पे बातकी है! > जयाहै! . । 


और इन आत्माओं के सामने 
हभाश आधुनिक विज्ञान बेकार है! 





























र वलापालिक का श्र रूप देखकर हद मेरा आस्थिटंड उन्‍्की 
करना उच्चितन डॉ थापा की हिस्मतजताबदेगढ।| || | तरणें ग्रहण कर रहा हैं! 


है। मुझे | हे 


आष्ट्रपति के पास रन है आओ, बालक! 





आफइचर्य/ यहतो 
अपने आप राष्ट्रपतिओ केकक्ष 
की तरफ जा <हा हैं। 









(लो इस तरफ 
हें 
। 

60 5.॥ 















सु-सुनो। अगर ठुम्हारे शांत रहिए; 


अनुष्ठानों से राष्ट्रपति आको डा थापा! | राष्ट्रपतिकी मद 
जरा भी सुकसान पहुंचा तो | <# करने आए हैं।* 


थ | बच ड/ करपात्तिक आत्माएं 
लि ण़्या। इसकक्ष 


में हैं ] 


















५ ' 


इसको छांत इसके 






को मस्स | 


# २४ एक सहान कापालिक 
है। थे उन सारी दुष्ट आत्माओं 
कोर्केदकरलेंगे,जो आपके । 
अंबॉधियों का रूप घरकर 
आपको तंग करती है। & 


यह तुस बल पर कबसे यकीन| -++- ओर | 
है रहे हो, ध्रुव २0 हो गया रेतुम -/ सामने एक स्ञ्री प्रणत हो गईं। | 








)छ् ुक्हाएा स्ड्ह्ल् मु शा ज्ज््इज्क् | 

हारा खेल र सेल खत्म हुआ। है लेकिन वे दोनों रहस्यमय | 
आत्माओ! अबतुम 6० |आकृतियां सिर्फ हंसी।* रे 

अपने 3०००6 अंजाम के गे हे ०] 

)७ लिए तेयार होजाओ। ## 


४] 0! क्‍ 5 


से एक पीडी क्रिएण कली 





रूख का शिकंजा: 








और कापालिक चीखकर 
दूरजा गशिरा-- ग 






जुड़े हू हुए हाथों से रोशनी की 
एक और पीली /किएण निकली। 








हियि क प्‌ ञ 

डाब्थापा और राष्ट्रपति तो फिर ५ उससे मूक वहडाक्ति 
औ सी यह घटनाएं देख | ये कैसे ॥ प्राप्त होगी,जिससे ये आत्माएँ 
कर प्रभावित हो गए। | वश में ऊरे वा में आ आएंगी। 


कहिए, आपलोग 
राजी हैं 


4 








"५३ 


थे आत्माएं धहुत 
उाक्तिशाली हैं! , 


अब तुम्हारा स्वेल 
झ्वत्म हो जया , 
9. ऊरापालिक/ 





लेकिन घुव अब इस नाटक 
को ऑर आये बदने देने के मूड 





ः _ल ब्ण अरे 
हि ये घूंसा है मेरे माता-पिता 


की असली आत्माओं से 
स्विलवाड़ करने के लिए! 








42 ऐ' 472० 
कह -फ 2, उसने अपनी कमरकी खाल 
5५ गलतीकर गया | से एक लंबा चाकू निकाला। 








इंच अर) हि तुम्हारी. पुनने राष्ट्रपति | | और राष्ट्रपतिओ-चीसउठे। 
कीतों राष्ट्रपति || यह मजाल ?, जी को हाथ उनके गले से खुन कीएक 
स्‍ ः लगाया; पु लेकीर नीचे की३गेस्बह 
| अली ८ घर ह 





तमी न जाने कैसे ,बमल की टेबल. खि कि आर उसके / 
पर सखी एक भापी मूर्ति अचानक हेली. | हाथ से हुस्कर रदुइआामिया। | आ शिया । 











6 सच कर | हर 














नेकिज फिर )/ इसके बारे में यह च 
जत्माएं 7, मकहसम स्वुद 4ी ५] 


का वे आत्माएं लहीं औ प्रोफेसर दान रू 
थीं। वे 'श्री- हायमेंजनत्ा'' बनाए स्पेशल प्रोजेब्ट्र से 
आकृतियाँ थीं। 





रा] है हों करी। यहरूणउती हां वही । यह सद 
न 


कैलकुलेटर जितना 
बड़ों है ९९ 


प्रोफेसर ब्ान ने ब्रट्न दगायों ञ 
और साभने एक पु रैना स्वही हों-सके। 
















हाहा।! ये प्रोजेक्टर कह इनको उस 
आाकृतियां ?नही। येतो ऑरकही, रिमोट कंद्रौलर 
असलीलग से भी चलाया 
| जा सकता 


ऑर जानते न है यों (४ 7 
इस कैसेट में आकृतियों के साथ- (४ मेने एसे दस 
साथ आवाज भी भरी जा सकती हैं। | अच्छा | प्रोजेब्टर बनाए है! 












कल हीं 
डसका राष्ट्र | 
औफ़रेपास| 


३ लिए| 
के लिए 


आह, प्रोफेसर ! अैकिन आपका €&<# 
अह-आविष्कार अगर दुरमनों के कभी नहीं! 
हाथ में पड़ गया तोबे भी ऐसे 
कई प्रोजक्टर बना डालेंगे! 


6: इन 24072 360 6 प्रोजेर 
॥ | अंदर एक ऐसा क्षम्र फिट 
हैं ,ओ उनको स्वोलतेर्ई 
पट़्ेगा ! और पूरे प्रो जद: 
के चिशड़े उड़ आएंगे 
















सबक्त अचानक ही मेरे दिल में एक दच्डा इच्छा 
आज उठी ॥ डस टेशका तानाशाह ४नने की डच्द्ा! पद ध। 
बा लाइक धुरंत आमास हो गया कि यह ह_मेंजा के लिए स्वामोठा: 
उच्दा को पूरा करवा सकता है । र  छऋगाए 







ओर इसी ल्लिए, प्रॉजेक्टरों 





लग। 


"एड स्कीस टाष्ट्रपति को उन 


ब्याज सके मरे हुए 
यों की तीन आयामी 


आकृतिया दिस्व फाम को अंजामदेने 


दिखाकर ह4(/0 हा करा देने की थी। । लिए मेने इस कमरे से 
ताकि देश में संब#गनिक संकट उत्पन्न 
हो जाए,और मैं सना के जरिए द 
सत्ता संभाललूँ। 


ह्यि ब्ट्रपति 7 


को भूत बनाकर प्रेया करता रदता था। 


की आकृति,ओ उनमे 
रही थी, वह सुझे क्यों 
॥ | हि ह< नहीं दिल्ले! % 























ख। यो भें ६ दा ज्ज्ना 
 सक्द स्रास किस्म की आकृतियों है. बोलतेजाओ,) / गड़बड़ी मानसुन सत मात 
एक स्पेशल अआऔीएेसे ही देखा भा गो | |अनरल! बोलते | के बाद से जुरूहुई! मेरे पास 
* सपशल शाशं मो मँ य्र्पा 






के जाओ! आर कोई अरेसे ब्रायक 
द्विया था। इसालिएने ५ इसी सही भ्रा ) के 


! ६३ 
सर उनको ही दिखती थी। 









हे! | 
४ है !वोये 
बाल थी॥ 






इसको अपने अभाव में पक ता 8 
सक् पहुँच गया! इस आ में 
स्मोट कंट्रोल के जरिए भेने 


फिर असा ञने सोचा 2 हुआ | 
अपने माँ-बापकी का पीहा 
करता-करता वहाँ तक आ राया, जहां पर सै 
कापालिक के भेष में इसका पहले 4 
2 से इंतजार कर रहा था! 








द्विपे ॥ 


०22. इस कमरे 


& धाला सारा नाटक किया! कट 


आग बह था टन 
कै णमकरना 


में यह 


अनुष्ठान तो सिर्फ एक बहाना था! दरअसल 
सु राष्ट्रपति को सक्कोत में दबोचने का भाँका 


चाहिएथा। ताकि में उसकी हत्या करके 


गायब हो जाऊं! 


(किन यहकाम वो तुम कमी भी कर 


है| सकते थे। क्योंकि राष्ट्रपतिकत्स पर तौ तुम खुद, 


ही पहरा देते थे! 
जाष्द्रपाते की हत्याके बाद लोग. 
आत्माओं पर शक करते रह'जाते ! 
अगर किसी को फापालिक पर शक 
होता भी तोकापालिक उनकोकभी 





राहों का जिकरेजा 
“क्योंकि कापालिक तबतंक वापस ४ तुमने मेरी १ दिलजाक 
>मेनरल बिलाल बन-चुका होता। हत्या की कोशिश तो 


एहसान कैसा, श्रीमान> थ 
तो 2... 40006: [्ि हे 











जम भी कहलो। रे शक तो मुझे पहलेदिन -गब मैंने उसके पाए में एक घाणा 
लेकिन तुमने दो ही दिनों | ही शे जया था, जब आपके कमरे | |बंधां देखा, तो में' समभकछ गया कि 
में यह सब कैसेकर ॥ की शोल टेबल अपने आप किसी ने बाहर से डोरी खींचकर 
॥॥) ? के जाई थी। टेबल को पलटायाहें ॥-« क्य “थ 


““बाहर आकर, मानसुन को भागते 
देखकर मेरा शक ओर पक्का डी जया।। 





८ भें समझ गया कि. इन आत्माओं के पीदे | है लेकिन कल शतक उच्च सुझे! भी आत्माएं 
आदमियों का ही हाथ हैं! आ्युरू में मेरा साया शक | |दिखाई पड़ी, जो मेरा विचार 
भागफन संडारो और ४ थापा पर था । मेरा 


ज्याल यह था,कि चूंकि आत्माएं सिफ आपको ४ | 
ही दिखती हैं, इसालिएथे किसी दवा का “ 
नतीजा भी हो सकती है... 


और ऐसी दवाई आपको 


डॉ थापा ही दे सकते थे।.. 7, 





| जोजता सफलू मी रही ! कापालिक 


पर मैंने 
रूप में देखा कट आओ वहाँ काफी 


« मेरा रहात्सहा शक तब दूर हो 
गया, जब वह राजमवन में घुसकर, 
बगर रास्ठा बताए, सीधे आप 

के कक्ष तक पहुंच गया ! 


के 


ऋप में जनरल चिलाल ने यही समम्का,कि में” 
के अककर सें फंस उयाह।! 







बकिन असलियत यह है जनरल बिलाल 
मी कि जनरल बिलाल। को तुमने पहचाना 
मेरे चक्कर में फंस / केसे? भें और डॉ« 
थापा तो उसको 

बिल्कुल नहीं पह- 








# अकिन जब मेने उसको राजभवन की वजनी 
में देखा, तो पाया कि कापालिक के माथे की, 
ऊपर पाली खाल का रंग; बाकी चेहरे 
गोरा था। ठीक वैसा ही जैसा घूप में हमेशा 
५ क्षेप पहनने से हो आता है।... 
रद प् स्‍्फ बडपट 
















में उसके हर ५८ 
अटके में उसको पहचानञाया! / (६ 











